प्राककथन 


कविता सर्वाधिक संवेदनग्नील विधा हैं ऑर रघनाकार जब ब्रबव्द को 
उसकी आत्मा के साथ पकड़ कर अपने चिन्तन को व्यक्त करता हें, 
सम्प्र्ण शक्ति के साथ तो रचना जीवन्त हो जाती हैं । उसकी उम्र 
कितनी होगी, इस पर आलॉचक जो चाहे कहें, पर उसका निर्धोरण 
तो सप्य ही करेगा। वेंसे भी हिन्दी में आलोचना का जो स्तर ऑर 
दृष्टि रही हैं, वह कहीं भरी, किसी भी विन्द्र॒ पर सन्तुष्टि नहीं देती। 
खेर । 


सुरेन्द्र चतुर्वेदी का यह दूसरा संग्रह हैं ॥ पहला कविता सकलन था ऑर 
यह गणल सग्रह । 


मेरा संकलन के ब्लीष॑क से इतफाक नहीं हैं । सिर्फ इसलिए कि मेरी 
व्यक्तिगत मान्यता हैं कि सुरेन्द्र दर्द की बात कर सकते है, उसे देख 
सकते है. गहरे तक उसे छू नहीं सकते । क्योंकि प्रारम्भ में ही उन्होंने 
कहा हैं कि “बोग्न मेंने जिन्दगी का अब तलकः ठोया नहीं ॥"' वे व्यंग्यकार 
हैं ऑर ड्रस दृष्टि से भें इनका सम्मान करता हू । हिब्दी में अत्यधिक 
कमी हैं व्यग्य रचनाकारों को ऑर जब कोई युवा अपनी सम्पूर्ण तेजस्विता 
के साथ व्यग्य को आधार बनाता हें, तो एक बडी बात हें मेरी दृष्टि में । 
गद्य में तो तीन-चार नाम हैं । पर पद्य में लगभग नहीं है । हास्य के नाभ 
पर भी फ्हडपन ही अधिक उजागर हो रहा हैं । 


डस नाते में सुरेन्द्र का इस गजुल सयड के अवसर पर स्वागव करता हूं 


ओर वित्रवास करवा हू कि उनकी तल्खी गम्भीर स्वरूप लेगी । 


- प्रकाश जैन 
सम्पादक लहर! 


दर्द बे-अन्दाज़ 


(गुजल संग्रह) 
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“बोग्म मेने निस्दगी का, 
अब उलक ठोया नहीं । 


लाख विचलित हो. गया, 
घर पद्च कभी छोया नहीं $ 


जाने किदनी बार भेरों, 
यह लूबां खींदी गई । 


दर्द से बुत हो गया, 
किन कभी रोया नहीं ।" 


“अपनी पीति 


आभार 
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अन्नुक्रम 


लोग उमर बस्ती वेः यारो इस कदर मोहताज थे 
कटवा रहे हैं भ्राजजल वो उस जुबान को 
चलते-चलते जिस जगह सहरा नजर प्राने लगे 
इस शहर में जिसके जितने यार है 

मांगों को मनवाने से नाकाम हो गए हम 

गर रेत इस दरिया की उडाने के लिए है 

बैठ कर लोग कुछ वकीलो में 

कुछ लोग उम्र भर ही उजालो मे रहे हैं 
पछी पिजरे से जब निकलता है 

आखरी ववत दस जमाने को 

जिस झ्रादमी को खोजने थे वो मव्ान मे 
आग के साथ जला आग जलाने बाला 

उड़ा के ले गईं हवायें वहा-वहा मुझको 

मास तेक लेना वहा मरने से बदतर था कोई 
दिन भर हम बनते है, शाम ढले ढहते है 

यह कौन तोर बन कर उतर गया है मुझमे 
बस्ती से कोई गुजरा जब झाटा लिए हुए 

था काम उनको मिल गया बस्ती जलाने का 
दर्द बच्चो को तरह बढ़ने लग्रे 

मछली के; हक में बो नोर हो गए है क्या ? 
लम्बी बहुत फहरिए्त है जिनके गुनाहो की 
आाख होने लगी जब सजल गाव की 

पहरुवों की आजकल कंसी ये हालत हो गई 
जब से वे दावानल हो गए है 

इक रोज तो मिटनी ही थी उनकी ये हस्तियां 
भेडियों का जब कभी मतदान होता है 
जिन्दगी सव जी रहे है इक पहेली की तरह 
इस शहर का अब कोर्ट हमदम नही क्या बात है ? 
इक राजा के बुरे दिनो की हम पहचान हुए 
राजपथ पर जब कोई इत्जाम ग्राता है 

तुम्दे गर जोर अपने बाजुओं का ग्राजमाना है 
हम जो रहे है इस कदर तम्हाइयो के बीच 
टूटे हुए मकान को गिरती दोवार पर 
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जीते जी ये बोक मासों का उठाना ही तो था 
हाथ ताजा ख्‌ से जिनके सुखंतर है 

चाहत का अपनी बाद मे इजहार कीजिए 
हाथ में जिनके सुनहरे हार थे 

स्थिति उनकी बडी गस्‍्भीर है 

वक्‍त ने जिनको किसी मोड पे मारा होगा 
मत पूछिए किस हद तक उसके मैं सग हूँ 
जगल का नियम फिर से बदलना पड़ा हमे 
कुछ तो फूटे हुए मुकददर थे 

जिकर पश्राते ही वो ग्रनाहों वा 

जो जगह बक्‍त से पुरानी थी 

भौपडी जिनके लिए तुमने बनाई है 

हम समभे झनुराग शहर की गलियों में 

लाश जब जब भी कोई लेकर के ग्राया है 
मत पूछिए मारे गए लोगो को वया मिला 
गम की दुतिया के जौहरी है, कितने जाने-माने हम 
बीच हमारे केवल कुछ सासो की दूरी है 
सूना-मूना कितना हमको झआगन लगता है 
तुम मेरी तकदीर में चाहों तो गम लिख देना 
रात का पहला पहर श्ौर मै 

फूस के कुछ रौपडो को जिन्दगी कहते है वो 
युद्ध न हम हारे होते गर, मिले न होते यार नए 
देखेगा क्या राही और ? 

कंसे देते वे भला अपनी बलि 

इस शहर में शख्स तिरापद न खोजो 

देह दोवारो मे चिनवाते चलो 

छाव गाव की नही यहा पर, तेज दुपहरी है 
श्राती है उनको हमपे बड़ी खोक श्राजकल 
काच के हम सवालात है 

अपनी झादत सुधार कर देखो 

देख नाख,न डर गई मुनिया 
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' गूुजुलना 


लोग उस बस्ती के बारी, इस कदर मोहताज थे 
थी जुवां झुद वी मगर, मांगे हुए प्रत्फाज ये। 
काथ को प्ोडे खड़ी थी, उस शहेर की रौशनी, 
जिस शहर के लोग, सब में सब निशानेवाज थे । 
बह सड़क थी या तवायफ का कोई प्रद्दमाम थी, 
जिस महक पे प्राते * जाते लोग वे-प्रावाज थे। 
लौट कर प्राएनही सूशिया जो लेने को गए, 
मो किसी अन्धे सफर ये चेस्ह्रम भागाजने ६ 
आदमी होते तो चेहरा छील फर पहचानते, 
उस शहर के लोग किन्तु सिर्फ कच्ची प्याज) 
मूल” को हम खोज में, फॉसो के फदे तक गए, 


मर गए बो भूल थे, जो बच गायों ब्याज थे । 


काफिए थेवो मेरी गजलों के यारो संब के सब, 
जितके हर लम्हे में शामिल दर्द-वे-प्रन्दाश् थे। 


दर्दे बे-अंदाज|9 


गजुल-2 


कटवा रहे है ग्राजकल वो उस जुबान को, 
कहने जो लग गई है अपनी द्वास्तान को॥। 


है दूर काफी इस शहर में मन के मोहत्ले, 
फिर भी सुरगें जोडती हैं हर सकान को। 


धूरए०ँ से ढक रहे है मिर सीमेन्ट के जगन, 
प्रब खोज कर लाएं कहा से झासमान को॥। 


है हर नजर अधी, जुबा गूगी है जो यागे, 
कुछ भी सुनाई प्रब नहीं देता है कान को। 


खेतो को डस गई थी कल बारूद की नागिन, 
झव तक न चल सका पता झनपढ़ किसान को । 


है मर चुका सब कुछ मगर जिन्दा ड़ो है लाश, 
जैसे चुका रही है वो बाकी सगान को। 


40/दर्द बे-अदाज 


गृजुल-5 


चलते-चलते जिसे जगह, सहरा नजर झाने लगे, 
हाथ में दरिया उठा वो प्यास दिखलाने लगे। 


लोग तव रटने लगे, कामुन तोते की तरह, 
जब उन्हें मतलब सलाखों का यो समझाने लगे। 


जिस गली में जानवर के ग्रोश्त का बाजार था, 


उस गली में झादमी वो भून कर खाने लगे। 


दोस्तो में बेखवर, वह शख्स इतना हो गया, 
दोस्त खुद मेले से उसको जेब कटवाने लगे। 


शोर - गुल चारो तरफ जिनकी खिलाफत में उठा, 
लोग वो भी भोड में जाकर के चिल्लाने लगे। 


मकबरों में खोज वो जब थक गए इन्सानियत, 
मंकदे में उम्र ग्पनी जाके दफनाने लगे। 


दर्दे बे-अंदाज/[ 


गृजुल-4 


इस शहर में जिसके जितने यार है, 
श्रास्तीनों में छिपे हथियार है । 


वेखबर खुद में मगर हैं बिक रहे, 
आदमी है या कोई अखबार है। 


हो गए है वो ही प्मब प्राधे हकीम, 
जो कि बरसो से पड बीमार हैं। 


वायदो के युद्ध में क्यो लोग फिर, 
हाथ से छूटी हुई तलवार हैं। 


प्राज भी कुछ लोग मुर्दा है मगर, 
नाम से ताज्ञा तहलकेदार है। 


तीन सौ पैसठ दिनों के साल मे, 
लोग एक भूला हुआ इतवार है। 


2|दर्दे बे-अंदाज़ 


“गुजल-5 


मांगो को मनवाने में नाकाम हो गए हम, 
आंदोलन करते-करते “भामाम' हो गए हम । 


वरगद के पेडो के नीचे घास नहीं उगती, 
मौसम पर बेवजह लगा इल्जाम हो गए हम । 


बाप हुग्ना सेवा निवृत्त और बेटा बेरोजगार, 
वनवासी भूखी पीढी के राम हो गए हम । 


कुर्मो की छाया में पल कर बडे हुए सम्राट, 
भूखे पेटों से निकला पैगाम हो गए हम। 


बस्ती के हत्यारे देखों 'समद” पहुच गए, 
फुटपाथो की खाक छान भीलाम हो गए हम । 


दर्द बे-अंदाज/] री 


-गूजल-6 


गर रेत इस दरिया की उड़ाने के लिए है, 
किर कौनमा दरिया जो नहाने के लिए है। 


यह हसता हुआ आज के इन्सान का चेहरा, 
लगता है नुमाटश में दिखाने के लिए है। 


इस शहर में प्यासे को मयस्सर नहीं पानी, 
संडको पे मगर खूब बहाने के लिए है। 


ये बेद, ग्रन्थ, गीता और कुरान, वारईबबत, 
बस ग्रपता-अभ्रपता चेहरा छिपाने के लिए है । 


जो खोल के सीना खश है गाथी सारे पर, 
गोली नहीं कुर्सी कोई पाने के लिए है। 


दुःख-दर्द इस जमीन का, खामोशी गगत की, 
जैसे गजल में लिख के सुनाने के लिए है। 


4/दर्द बे-अंदाड 


गृजूल-? 


बैठ कर लोग गुछ वकीलों में, 
उम्र को जी गए दलोलों में । 


उस मुमाफिर ने प्यास से डरकर, 
होठ दफना दिए हैं टीलों में । 
बहू कमल गझ्ादमी के प्रन्दर या, 
हम जिसे दूद्ने थे कीलो में। 
या खुदा किस जगह थे मस्जिद है, 
आदमी इक नहीं है मीली में। 


टाग कर लोग उस मसोहा को, 
जाने वया दूदते है कीलो में। 


दर्दे वे-अंदाग/5 


गृजुल-8 


कुछ लोग उम्र भर ही उजालों में रहे है, 
यह बात भर है कि खयालों में रहे है। 


मुश्किल नहीं उनके लिए ईमान बेचना, 
जो लोग हमेशा से दलालो में रहे हैं। 


गीता पे रखके हाथ बोले भेडिए हममे, 
हम उम्र भर इसान की खालो मे रहे है। 


कुछ लोग दूढते ही रहे रीढ़ की हड्डी, 
शायद वो मकडी की तरह जाॉलो मे रहे हैं। 


उनको समय ने पी लिया है घुस्किया लेकर, 
जो बेखबर हो जाम ग्रौर प्यालो मे रहे हैं। 


अ्रग्याय की लड्भा जलाना अब नही मुमकिन, 
हम व्यस्त उम्र भर के सवालों में रहे है। 


6/दर्द बे-अंदार 


-गजुल-9 


पंछी पिजरे से जब निवलता है, 


जाने क्यों प्राममा को खलता है। 


वक्त ! इतरा न भ्रपनों प्रादत पर, 


ऊँट भी करवट बदलता है। 


झाग उसकी वहाँ गई यागें, 
प्रब॒ तो वो बर्फ सा पिघलता है। 


जिसके प्रन्तर मे इक समन्दर है, 
बहू भो प्रव थूक ही निगलता है। 


वहू दिया रोशनों नहीं देता, 
जो कि अधो के श्रागे जलता है । 


ग्राईना. श्रयंही हो जाता, 


दर्द बे-अदाज/7 


गृजुल-40 


ग्राखरी वक्‍त इस जमाने को, 
घर से निकले है आजमाने को+। 


बुभते दीपक हजार थे लेकिन, 
घर मेरा ही मिला जलाने को। 


ग्राधिया पूछती है बरगद से, 
है घरौदा कही पे ढाने को। 


बन्द मन्दिर में इक कबूतर था, 
कौन जाता उसे बचाने को। 


सुबहा भटके तो शाम को लौटे, 
घर हो बेहतर था मिर छुपाने को। 


क़ैद भीतर हजारो पदी थे, 
बाज लेकिन मिला उड़ने को। 


8/दर्दे बे-अदाश 


7: सी.50, गोस्तंगर, सोगर विश्वविद्यालय, सॉगरं-706637 7” 


गुजुल- 


जिम प्रादमी को खोजते थे वो मकान मे, 
वह झ्रादमी तो उड रहा था प्रासमात मे 


आवाज थ्वे-प्रसर मेरी होतो ही जा रहो, 
बया नुक्स है बताइये मेरे बयान में) 
मुर्दों को. लादता हुआ इठला रहा था वो, 
जैसे वहीं था आदमी पूरे जहान मे। 
बजर जमी पे मीलो तलक सब्ज धास थी, 
थे खून के तिशा मगर हर ढलान में। 
गाड़ी गई जो कील तो रोने लगा सलोब, 
गूयो ने दी सदा मगर वहरो के कान में। 


सन्नाटा खा गया शहर, भूचाल पी गया, 
जब बेचने लगे कफन मुद्दे दुकान में। 


दर्द बे-अदाश/9 


गृजल-॥2 


आग के साथ जला आग जलाने वाला, 
अब कहा लोौटेगा वो राख उठाने वाला। 


अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती, 
रस्मियां छोड गया साप दिखाने वाता ! 


रौशनी गिरती नजर ग्राई जो कल रस्ते मे, 
एक अधा ही मिला उसको उठाने वाला। 
उम्र काटी थी अधेरों मे उजालो के लिए, 
पास मरघट के मिला राह दिखाने वाला। 
श्राईना खौफ से कुछ देर तो कापा होगा, 
एक पत्थर जो मिला साथ निभाने वाला। 
दायरो की ही तरह चलता रहा पानी में, 
किस सरहू भटका था यो नाव चलाने वाला । 


20/दरई बे-अद्ाज 
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गृजुल-3 


उड़ा के ले गई हवाये वहाँ-वहाँ मुभको, 
नही था जाना कभो भी जहा-जहा मुभकों * 
बसी हुई थी वहा खुशनुमा सी बस्ती मगर, 
कही नजर नहीं आया मेरा मका मुभकों 
ये माना आग कुछ अदर न थी मेरे लेकिन, 
दिखाई क्यो देता था बाहर ये घुझ्ना मुझको । 
थी कुछ तो पहले ही झ्रावाज वेन्ग्रमर मेरी, 
चना गए है कुछ हालात बेजुबा मुझको | 
मेरी जमीन ही वापस दिला हवा मुभको, 


के अब न चाहिए कोई भी आममा मुझको । 


हवा में उडते हुए कोई चोज़् थामी थी, 


यो दे गया है गरेवा मेरा कहा मुभको। 


दर्द बे-अदाज/2! 


गजुल-+4 


सास तक लेना वहा मरने से बदतर था कोई, 
जिस कसाई के यहा घायल कबूतर था कोईव 


भीड मे जो कल कुचलकर मर गया उस शहर के, 
हाथ में झाटे का इक खाली कनस्तर था कोई । 
केंचुली इक साए की लोगों के बोचों-बीन थी, 
हर किसी के हाथ में भारी सा पत्थर था कोई | 
उस तरफ धूझ्नां उठा तो लोग चिल्लाने लगे, 


क्या हुआ, मालूम क्या, सबका यह उत्तर था कोई । 


नींद हमकोी आखिरी भाई तो सोने के लिए, 
धौकडी की लकडियों का एक बिस्तर था कोई। 


22(दईई बे-अंदाज 
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गजल-5 


दिन भर हम बतते है, शाम ढले दहते हैं, 
दर्द वो घरोदा है, जिसमे हम रहते है। 


लौट गए साहिल पे कश्तियो को रखकर के, 
रेत के सममदर को दरिया जो कहने हैं। 


लोग तो मकानों की छत जैसे नाले हैं, 
सूले में थमते हैं. बारिशों मे बहते है॥ 


फटे हुए मोजो ने जुतो से यह पूछा, 
क्या दु.ख पंगबर भी हम जितना सहते हैं। 


दर्दे ब्े-अदाज/23 


गजल-6 


यह कौन तौर वन कर उत्तर गया है मुझमें, 
यह कौन हादसे सा गुजर गया है मुभमे 


उसकी शिनास्त ग्रव तक मैं कर हो नही पाया, 
वो कौन शख्स था जो कि मर गया है मुझूमे 7 


जो झ्राधी बन के आया वो जी रहा है मुभमे, 
जो घरौदा था वो कव का विखर गया है मुभमे 3 


वो नाम था या कोई चाबुक सी एक शे थी, 
जो नक्श बने के झ्रव भी उभर रहा है सुझूमे + 


बेताब है मैं श्रव भी यह जानने के खातिर, 
है कौन सा महीना जो ठहर गया है सुभमे । 


24/दई-बे-अदाज 
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गृजुल-7 


बस्ती से कोई गुजरा जब झाटा लिए हुए, 
भूखे वच्चे हँसे मगर सन्नाटा लिए हुए। 


चिमनी के घूएँ ने थक कर अबर को देखा, 
बाज जहा उड़ता था इक, फर्रादा लिए हुए । 


निगल गया झ्रजगर झ्लौरत तब जगल यू बोला, 
श्रव तो सोयेगा वहू भी खर्राटा लिए हुए। 


ले आ्राया वह एक तराजू दर्द तौलने की, 
जख्म मगर हर बार तुले थे घाटा लिए हुए। 


गया खोजने था वह अ्रपने भीतर का होरा, 
लौटा पर वह खून सना इक काटा लिए हुए । 


दर्द बे-अंदाज/25 


गृजुल-48 


था काम उनको मिल गया बस्ती जलाने का, 
जो के बहाना दूढते थे दिल लगाने का। 


वो बद कमरे का सफर बन करके रह गए, 
था शौक जितको हर आँधेरे ग्राजमाने का। 


वह शय्स रोबा किसलिए मिल कर हिमालय से, 
आदी नहीं था जो कभी भी गिंडगिडाने का । 


यो बेवजह ही जी रहे है यूलिया बन कर, 
जिनको नशा था एक दिन ईसा कहाने का । 


था वो झगर ज्वालामुखी तो क्यों नही धधका, 
क्यों हो गया अभ्यस्त वह झ्राँसू जमाने का । 


जो झ्ाधियो को ब्याज पे ले करके प्राए है, 
ठेका उन्हीं को मिल गया है घर बनाने का। 


26/दर्द बे-अंदारा 
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गृजल-9 


दर्द बच्चो की तरह बढने लगे, 
आँसुओ की पीठ पर चढ़ने लगे। 


दौड में खरगोश फिर वछुझ्रों से जा, 
जीतने की शर्ते पर अडने लग्रे। 


अब दवाश्रों का झसर होता नही, 
जख्म पोखर की तरह सडने लगे। 
पक्षियों का फिर कही पिजरा खुला, 
देखिए ये बाज फिर उड़ने लगे। 


लेके आएं है वो तब सजीवनी, 
जबकि मुर्दे कब्र में गढने लगे। 


वाँध राखी औरतो के हाथ मे, 
चूडियो को मर्द है लड़ने लग्रे। 


क्या पता क्यो लोग जा कर उस जगह, 
ग्रातेग्याले मसिया पढ़ने लगे। 


दर्दे बे-अदाज/27 


गृजल-20 


मछली के हक में वो नीर हो गए है क्या २ 
मस्ते ही मछुग्ारे पीर हो यए है क्‍या ? 


नाली से उसने किर फेक दिया रिश्तों को, 
बिल्ली की झूंठी थो खोर हो गए है बया ? 


देवदार वृक्ष तले ग्रजगर ने लूट लिया, 
भरने उस हिरणी की पीर हो गये हैं क्या ? 


देखने को नगापन दोस्त सभो प्रातुर है, 
द्रोपदी का यारो हम घौर हो गए हैं क्‍या ? 


शब्दों के खंडहर मे भावाये सोच रही, 
सम्बोधन जहर बुझके तोर हो गए हैं क्‍या ? 


28/दर् वे-अंदाज 
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गजल-2॥ 


लबी बहुत फहरिश्त है जिनके ग्रुनाहों की. 
करने लगे है वो वकालत वेगुनाहों की। 


वैसे तो है हर हाथ में रूमाल मौसम के, 
पर सामने उनके खडी, साजिश हंवाग्नों की । 


कोढी हुप्रा है इस कदर उस शहर का कानून, 
थाने, दुकान बन गए है ग्रव गवाहो की। 


है काच की खशियों के प्ागे दर्द की चट्टान, 
जिसके नहीं है पास गु जाइश गुफाझो की । 


है इस कदर शासन वहा पर बुतपरस्तों का, 
पत्थर बसा रहे है भ्रव बस्ती खदाग्नो की । 


दर्द बे-अंदाज/29 


गृजुल-22 


आख होने लगी तब सजल गाव को, 
लोग लिखने लगे जब गजल गांव की । 
तूटा ग्रौरत को जिस दिन गया शहर मे, 
वो ये बोली कि मैं हूँ फसल गाव की । 
वह झदालत थी या था कसाई का घर, 
कट रही थी जहा पर नसल गाव की । 
द्वाथ दौपक पे रख उत्लुप्रो ने कहा, 

रौशनी हम गए है निगल गाव की। 
पास उसके शहर की कई खाते थी, 

बोला सूरत मैं दूंगा बदल गांव की। 
राजधानी मे धरृझ्ा सा उठने लगा, 

आते जय ग्राइं बाहर निकल गाव की । 


30/दर्द बे-अंदाज 
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गजुल-23 


पहमस्नों की ग्राजकल कैसी यह आदत हो गई, 
गोलियाँ मालिक पे दागी, वस,हिफाजूत हो गई। 
मैमने धर से उठा कर भेडिए जो ले गए, 
देख लो उन भेडियो तक की जमानत हो गई । 
काटो-फाडो या जलाझ्रो देश के सविधान को, 
फैमले अंधे है ग्रव, बहनरी ग्रदालत हों गई। 
फेफडे भी ख,न पर विश्वास अत्र करने नहीं, 
जिस्म के भीतर भी देखो भव दगावत हो गई ॥ 
मर गए मिद्धान्त मारे ग्रात्मा ठकहू डिक उई, 

घधर्पे गद्ठी विन्तु उनको किर संवासत हो गए 
मंदिरों में देंछ वो देचा झरिए इस देश ओ 


व 
मां की गाली से भी बद उनझो इंदाइत हो दर । 


यह ४4 


गजल+-२4 


जब से वे दावानल हो गए है, 
मोम के हम महल हो गए है। 
भील जब से उन्होने है छोडी, 
काच के हम कमल हो गए हैं। 


कल तलक वो हमी से थे जिन्दा, 
दूर जो आजकल हो गए है। 


रेत में हम हिरण जैसे भटके, 
रसते रदोबदल हो गए है। 


वो बरस भी कटे एक पल से 
में बरस जैसे पल हो गए है। 


हम सरल से कठिन हो गए और, 
वे कठिम से सरल हो गए है। 


कल तलक तो हमी ग्रगाजल थे, 
आज हम हो गरल हो गए हैं। 


उनकी ग्राखों में डूबी हुई सी, 
दर्द की हम फसल हो गए है। 
वे अमल थे, अभी भी असल है, 
हम झसल से नकल हो गए है | 


भूल बैठे है वे जिसको गा कर, 
हम क्यो ऐगी गजल हो गए है ? 


32/दई बे-अदाज 
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गृजुल-25 


भेडियो का जब कभी मतदान होता है, 
मेमनो पर फिर नया प्हमान होता है। 


वाहर ससंद के रमाग्रो धूनी श्रव यारो, 
मंदिरों भे भब कहां भगवान होता है। 


राजपथ पर लोग जो मजमा लगाते है, 
मच पर उनका ही भश्रव सम्मान होता है। 


मकबरों पर बैठ कर इमसानियत रोती, 
आदमी भ्रव क्यो नहीं इसान होता है। 


जन भ्रदालत जब कभी खंजर उठाती है, 
हाथ मे मत्ता के तब संविधान होता है। 


रोटिया जब-जब भी यारो राम बनती है, 
भ्रादयमी तब-तब यहा हनुमान होता है। 
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गुजल-26 


इक रोज तो मिटनी ही थी उनकी ये हस्तिया, 
तुफान में जिनको मिली कागज की कश्तिया । 
कफ्यू' लगा था पेट पर, सीने पे थी संगीन, 
ऐसे में याददयाई बहुत मा की थपकिया। 
अधों के मोहल्ले में जो बाटां गया काजल, 


तब आाईनो ने ठृूट ली चेहरे की मम्तिया | 
बच्चे भूलस के मर गए रोटी की आ्राग में, 
बह वीतता ही रह गया घूरज की ग्रश्यिया । 
फूलों के चेहरों पर भी जब छिडका गया तेजाब, 
तथ ख्‌ दकशी करने लगी बागो की तितलिया । 


बेटा दलाल हो गया, जाकर के शहर में, 
उसको सुनाई दी नही फिर मा की सुबक्या । 


उस गाव को सौपा गया सीमेट का कफन, 
जिसने बसाईं थी कभी देवों की वस्तियाँ। 


34/दर्द बे-अंदाज 


गोरनतगर, साथर विश्वदिद्यालप, सापरं--470003 


गजल-28 


जिन्दगी सव जौ रहे हैं इक पहेलो को तरह, 
ग्रपने पुरोंसे मिली सूती हवेली की तरह। 


हम निरक्षर हो मही पर ज्योतिषी से कम नहीं, 
पढ़ लिया करते हैं चेहरे हम हथेली की तरह। 


नाम पर खुशबू के उनके पाम में बच्चे ही है, 
खिल नहीं सकते हैं जो जूही-चमेली की तरह। 


उमर शहर की वो गली कितनी विवश थी उन दिनो, 
जिन दिनो जलकर मरी थी वह नवेली की तरह । 


उम नदी के पास मेदूटी हुई जो नाव है, 
है सुहांगिग की किसी विधवा सहेलो की तरह। * 


र॒ 


दर्द बेन्भंवाग/25 


गृजल-29 


इस शहर का अभ्रव कोई हमदम नही क्‍या बात है ? 
मौत पर इसकी, कही मातम नहीं क्‍या बात है? 


हर गली के छोर पर दरखत खड़े है दर्द के, 
भुस्कराता श्रन कही मौसम नहीं क्‍या बात है? 


जो नदी तुमसे निकल कर, पहुचती थी मुझ तलक« 
उस नदी का अरब कही सगम-नही क्‍या बात है? 


जो दिया जलता रहांथा शभ्राधियों के मामने, 
उस दिए की लौ में थब कुछ दम नही क्या बात है ? 


जो हमे उपदेश देते थे हिमालस को तरह, 
भ्राज वे अपनी जगह कायम नही क्‍या बात है ? 


खून से तुमने लिखी थी रोशनी की ज़ो गजत, 
उस गजल की प्रब कोई सरगम नही क्‍या बात है ? 


36/दर्द बे-्अंदाज्‌ 


: सी.६0, गोस्तगर, सादर विश्वविद्यालय, सागर--470903 


गजल-29 


इक राजा के बुरे दिनों की हम पहचान हुए, 
इक-दरक करके सव शभुभवितक अंतंध्यान हुए। 
जुडे श्रौर फिर जुड़कर टूटे प्रपने हर रिश्ते, 
बिना पिता की बेटी के हम कम्यादान हुए। 
बुछ मीलन, कुछ घुटन औौर कुछ मकडी के जाने, 
बंद अंधेरे खडहर के हम रौशनदान हुए। 
भूषा मुन्ना, नंगी दुप्ती, तार + तार पत्नी, 
फटी हुई उनके नौकर की हम बनियान हुए। 
उजियालो के शिविर लगाकर बेठ गए अधे, 
झौर सूरत की खोज में निकला हम प्रभियान हुए । 
अपने ही आगन में उसने गाड़ दिए बच्चे, 


कितने मंहगे इस दुनिया के कब्रिस्तान हुए। 


दर्द बे-अंदाज/37 


गृजल-30 


राजपथ पर जब कभी इल्जाम आता हैं, 
ग्रादमी फुटपाथ का हो काम गब्राता है। 
भेडियों की आदते इतनो अहिसक है, 
हर जुबा पर मेमनो का नाम श्राता है। 
एक अधे गाव का सूरज निवास्ती है, 
अरब कहा उसे गाव का पैयाम ग्राता है। 
किसलिए शरमा गए बाजार में झाकर, 
बैचने सीता यहां खुद राम ग्राता है। 
साप से लिपटे रहे कुर्मो के पावों पर, 
जैमे उनको बस यही एक काम गाता है । 
कौन जाने डाकिया किस द्वार आ जाए, 


खत बगावत का बड़ा गुमनाम झाता है । 


38/दर्द बे-अंदाज्‌ 


गौरनपर, सागर विध्वविद्यालर, स्ागर--470003 








गूजल-3॥ 


तुम्हें गर जोर प्रपने बाजुभों का घाजमाता है 
तो तुमको नैर कर खुद घाट के उस पार जाना है । 


ये चेहरा घ्रादमो का वो कही से ले तो प्राए हैं. 
मगर दस्तूर उनको जानवर का हो निभाना है। 


जहां पर जिन्दगी त्यौहार जावर के मनातो है, 
हा कुछ दोत्तों को मोत का मज़मा लगाना है। 


किमी ने मसखरों वी दृसलिएण बरती बमाई है, 
वहाँ मरमे से पहले कपोरिंए सबको सुस्कराना है। 


बहा वे प्रोबनी के नाम तक से धर्पराते हैं, 
कहाँ मिर भूमली के सामने उनको उठाना दै। 


जिन्हे प्रावाज़ प्रपनी तक सुनाई दे नहीं पाती, 
बडा भ्रफमोस उनके सामने दुंखड़ा गुनाना है। 


दर्द बे-अंदाजु/39 


गजल-32 


हम जी रहे है इस कदर तम्हाइयो के बीच, 
सूखा हुआ हो पेड ज्यो झमराइयो के बीच 


हम दर्द के ननिहाल में कुछ इस तरह पतले, 
विधवा ननद प्रती हो ज्यो भोजाइयो के बीच । 


वो लौट झाए छू के बस ! माहिल-ए-नासबूर,* 
वचोजा नसके तैर के गहराइयो के बीच । 


उनको भरम था ये कि सभी लोग है धपने 
वो जी लिए दस भरम में हरजाइयों के बीच । 


था रेत का कस्बा जहा इक भी शज़र न था, 
हर शख्स जिया अपनी ही परछाइयो के बीच । 


मरना नहीं झाया उन्हें जीने के शौक में 
मर-मर के जिए विस कदर रुसवाइयों के बीच । 


#. नासव्‌र--चेसत्र 


40/दर्द बे-अदाज 


2 मी दल मय कम लीक नली अल] 


: मी.50, पोरतगर, सावर विश्वविद्यासर, सागर--470003 


गूजुल-35 


डूठे हुए मकान की गिरती दीवार पर, 
कुछ लोग खश होने लगे सूरज उतार कर। 


छप्पर को फाडकर खूदा देगा ये मोच कर, 
इक भौंपडी बेठो रही भोली पसार कर। 


दू ढा था हर कही मगर ख्‌द में खुदा मिला, 
देखा था हमने खुद मे ही खुद को पुकार कर । 


बिकते मही जो हम तो हमे लूट लेते वो, 
सजबूरियां थी, बिक्र गए मासिक पगार पर। 


इक पल को जहा ठहरना यारो फिडल था, 
लौटे हैं वहां से भी हम सदियां गुजार कर । 


आँखों में काच पीसकर वो लोग चल दिए, 
जो थक चुके थे, नीद का रस्ता बुहार कर । 


दर्द बे-अंदाजु/4] 


गृजल-34 


जीते जी ये बोक सासो का उठाता ही तो था, 
जिन्दगी को छोड फिर इक रोज जाता हौ तो था 


कब तलक अफसोस करते दोगे के बुभने का हम, 
रात को गर ना सही, सूबहा बुमाना ही तो था ? 


लिख दिया था मौत ने तकदीर पर जिस गीत को, 
गीत वह हेसकर या रोकर गुनगुनाना ही तो था । 


वो नदी हरदम बहाती थी किसी एक गाव को, 
बाढ का डग्था हमे पर घर बसाना ही तो था#+ 


हेर तरफ थे रास्ते पर थी नहीं मजिल कही, 
इसलिए कुछ दूर चलकर लौट झाना ही तो था। 


मिर भुकाने के लिए हरगिज न हम तैयार थे, 
उनके हाथों इसलिए मिर को कटाता ही तो था। 


42|दर्दे वे-अंराज 


रा शत "| अअा््-यिजउर ऊन्‍तऊर5 5 
. मी-50, गोरतगर, सागर विश्वबिद्यालप, सागर--370003 





८ अर भो न जोर्ट जान पास, 






जे गोसोग टैया जानवर हैं। 


कोड थे शितने कमल हैं मत गिनो तुम, 
दे पिटो| हिप्ील में बितने भणर है! 


चिंगे प्रद सूरज वा पोधा, 
जो डिदि को सौ तलक से बेयवर है। 


हल्दी 


गृजल-34 


जीते जी ये वो सांस्तो का उठाना ही तो था, 
जिन्दगी को छोड फिर इक रोज जाना ही तो था । 


कब तलक अफसोस करते दीये के बुभने का हम, 
रात को गर ना सही, सुबहा बुभाना ही तो था । 
लिख दिया था मौत ने तकदोर पर जिस गीत वो, 
गीत वह हेंसकर या रोकर गृतगुनाना ही तो था । 
वो नदी हरदम बहाती थी किसी एक गाव को, 
बाद का डर था हमें पर घर बस्ताना ही तो था। 
हर तरफथे रास्ते पर थी नहीं मजिल कही, 
इमलिए कुछ दूर चलकर नौटप्राना हीतोथा। 
मिर भुकाने के लिए हरगिज मे हम तैयार थे, 
उनके हाथों इमलिए सिर को वटाना ही तो था। 


42/दर्द वे-यंदाज 


एटा ।  दरपार (इविता सत्र 983) 
५, , : मौ-50, गौरनेगए, सागर विश्वदिदालप, सागर--470003 


गुजूल-उ5 


हाथ ताजा खू' से जिनके सुसंतर है, 


लो वही इसानियत के पक्षघर है। 
आधियो को है. बहुत अफसोस इसका, 
मिर उठा कर क्यों खड मिट्टी के घर है । 


नाचता है साप के फन पर भसपेरा, 
इस शहर के साप भो कितने निडर हैं । 


चीख सुन कर भी न कोई जान पाया, 
कट रहे जो लोग हैया जातवर हैँ । 


कील में क्तिने कमल है मत गिनो तुम, 
ये गिनो कि भील में कितने मगर हैं! 
लोग वे सीचेंगे श्रव मूरण का पौधा, 
जो दिये की लौ तलक से बेखबर है। 


दर्द बे-अंदाज[4: 


गृजुल-36 


चाहत का अपनो बाद में इजहार कीजिए, 
भ्रावाज पहले ग्रपनी वज़नदार कीजिए । 


क्यों हाथ में तलवार लिए गब्राप खडे है, 
गर जीतनी है जग तो फिर वार कीजिए। 


मजिल बनाना ही नहीं काफी है दीस्तो, 
मंजिल के लिए रास्ता तैयार कीजिए। 


अपने झसूलों के लिए जीना जरूरी है, 
पर मौत भी ग्राए तो स्वीकार कीजिए । 


उड़कर के पार कीजिए या तो समदर को, 
या कि इसे फिर तैर कर ही पार कीजिए । 


ये भूलिए किसाय में है फ़ौज यारों की, 
अपने ही दम मे शाप एलेबार कीजिए?! 


44/दर्द वे-अंदाज 


प्रधान (श्विता संग्रह : 984) 
+; मौ.50, गौरतगर, सागर विश्दविद्ालव, सागर--470903 


गजूल-37 


हाथ में जिनके सुनहरे हार थे, 
लोग वे दुर्भाग्य से लोहार ये । 


जो मिले थे बाग में जुगनू थे वो, 
कौन कहता है कि वो अगार थे। 


वक्‍त ने जिनको हराया था कभी, 
हम नही थे वो मिर्फ हथियार थे। 


जिस जगह पर रौशनी अधी हुई, 
उल्लुओ के उस जगह दरबार थे। 


गिद्ध, कौए, चील ओर कूर्त्त नये, 
वो तो सबके सव हमारे यार थे। 


बिक रही थी उम्र सब्जी की तरह, 
जिस जगह पर जिस्म के बाजार थे। 


डाक्टर को मारकर भागे थे जो, 
लोग कहते है कि वो बीमार थे। 


दर्द बे-अंदाज/45 


गृजुल-38 


स्थिति उनकी बडी गम्भीर है, 
पास में जिनके पराई पीर है। 
दोस्त पाडव है हमारे इसलिए, 
हाथ में फिर कौरवों के नीर है। 
रौशनी राशन पे बाटोी जाएगी, 
उल्लुशो की यह नई तदबीर है। 
रेत का दरिया है उनके सामने, 
पांव में जिनके बधी जुजीर है। 
जीतना या हारता तो बाद का, 
पर जो पहले हाथ मारे मीर है। 
पद जला डाता है “राम! ने उसे, 
बितनी बदक्रिस्मत बेचारो हीर है?) 


46|दर्दे बे-्अंदाज 


न््जन्ग 


प्रधान (कहता सप्रद प प984) / चर 
: सी.50, गौरनवर, सागए दिश्वविद्यानय, सागर--470005 


गुजल-39 


वक्‍त ने जिनको किसी मोड पे मारा होगा, 
पास उनके वहा तिनके का सहारा होगा। 


क॒ब्र इक पल तो बडे जोर से कांपी होगो, 
मा ने जब चांद को गोदी से उतारा होगा। 
हो मा जो न सगा प्रपने हो घरवालों का, 
वो सगा किस तरह ऐ-दोस्त तुम्हाश होगा। 
मच से लाश उठाते की नहीं ब्राज्ञा है, 


मंवकी फरमाइश पे यह दृश्य दुबारा होगा। 


जो भी हो चीज नहीं है वो समन्दर जैमी, 
जो समन्दर वी तरह होगा तो खारा होगा। 


दर्द बे-प्रन्दाज/47 


गजल-40 


मत पूछिए किस हृद तक उसके मै संग हूँ, 
सूखी नदी के घाट की काई का रंग हूँ। 
इक क्षरा वी ज़रा यौर से पहचानिए हुजूर, 
बलवे में कटे आदमी का एक अंग हूँ। 
मेरे अधेरे में जरा चल कर तो देखिए, 
जो पहुचती है रोशनी तक वो सुरग हूँ। 
माझे को मेरी बेन्वजह लानत ने दीजिए, 
मैं खूदन्‍व-खद मारे से टूटी इक पतग हूँ। 
उम्र खत में कुछ भी तो नही लिवखा है दोस्तो, 
कोने फटे को देखकर श्रव तक मैं दग हैँ । 
में भोगता हैँ पाततना पर चीखता नही, 
मैं इस जुबा से दोस्तो बेहद ही तग हूँ। 


48/द६ बे-भन्दाज 
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गृजल-4 


जगल का नियम फिर से बदलना पड़ा हमें, 
भेडो की खाल ओढ जब चलना पड़ा हमे । 


ज्वालामुखी था मामने भीतर था समन्दर, 
इम हाल में अ-्दोस्त उबलना पड़ा हमे। 


मरने के डर से खु दकशी करने लगे जो फूल, 
काटो की क्यारियों मे तब खिलना पडा हमें । 


जिनके महल में, रौशनी का जिस्म था बिका, 
उनके महल में उम्र भर जलना पड़ा हमे । 


सूरज के साथ हम गए आकाश को छूने, 
पर दिन ढले ही दोस्तो, ढलना पडा हमें। 


हम 'मेनका' के सामने वेठे थे ध्यान को, 
मत पूछिए किस तरहा सभलना पड़ा हमे | 


दर्द बे-अंदाज/49 


गृजुल-42 


कुछ तो फूंटे हुए मुकहर थे, 
और कुछ दर्द अपने अन्दर थे! 
अपने भीतर जो देखा हमने कभी, 
टूर तक रेत के समत्दर थे। 
आईने के बने थे टूट गए, 
किसको कहते कि दोस्त पत्थर थे । 
हमते पहना जिन्हे था कोट समझ, 


वे सभी दोस्ती के अस्तर थे। 


जो गुलाबों की महक देते थे, 
उनके सोने में कई नश्तर थे। 


उसमे जतपर का कार हू (बावता सम्रद :)988/7 7 
अरधान (कविता सह: 924) 
मू.६0, गोौरतार, सागर विश्कविद्यासव, सायर--470003 


गजल-43 


जिक्र भ्राते ही वो ग्रगाहों का, 
नाम रटने लगा गयाहों का। 


उसमे पांवो से बाध कर घु भरू, 
फासला तय किया वफाओ्नों का। 


मैकदे से निकल के लोग कई, 
पूछने है पता गुफाओं का। 


उस परिन्दे को खोन कर लाप्रो, 
मोड दे जो कि रूख हवा का । 


दर्द बे-अंदाया/5 


गजुल-44 


जो जगह वक्‍त से पुरानी थी, 
वो मेरे दिल की राजधानी थो ६ 
वक्‍त मे क्या से क्या बना डाला, 
कितनी मासूम जिन्दयानी थी। 


उनके स्वाबो में खिले गुलमोहर, 
जिनपे मौसम को मेहरबानी थी । 


जिस गलो में लुदे थे हम यारो, 
चो गली सबसे खानदानी थी। 


बंद मुठूठी मे जिनके सत्ता थी, 
लाश उनको भी खुद उठानी थी। 


जो गजल वक्त ने नहीं गाई, 
वो हमे वक्‍त को सुनानी थी। 


52[दद बे-अदा|ड 
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गुजुल-45 


भौपडी जिनके लिए तुमने बनाई है, 
हाथ में उनके फकत दियासलाई है। 


जुड गया कानून से कितना मंगा रिश्ता, 
जेबकतरे बाप का बेटा सिपाही है। 
अग्रब अधेरे की मिफारिश कर रहे है वो, 
इस शहर की रोशनी जिनने घुराई है। 
भीड़ भगदड़ भे कुचल कर मर गया है जो, 
हाथ मे उस शख्म के मा की दवाई है। 
फाड कर फेंको थी इक दिन जो गजल हमने, 
वह गजल फिर से किसी ने गुनगुनाई है। 
खत लिखा है शहर से दादी को पोते ने, 
आ्राजकल वो शहर भर का घर जवाई है। 


दर्द बे-्यन्दाज/53 


गृजल-46 


हेम समझे श्रनुराग, शहर की गलियों में, 
मगर छिपे थे नाग, शहर की गलियों में। 


बेच दिया सबने, प्रन्दर के सूरज को, 


दूं ढा किए चिराग, शहर-की गलियों में। 


सदा सुहाशिन बस कर नाग्रिन बैठ गई, 
छुटते रहे मुहाग, शहर की गलियों में। 


गाव छोड़ते वयत, जदम ऐसा पाया, 
मिटा ने पाए दाग, हर की गलियों में। 


हैलो, टाटा, बॉय-बॉय, सॉरो डीयर, 
सिर्फ बचा खटराग, शहर की गतियों में। 


धृएँ से पहचान हुई पहले उनकी, 
किर ले आएं भाग, शहर को गलियों में। 


रिश्तों के पेड़ों पर बेटे कठफोड़े, 
करते रहे गुराय, शहर को गतियो में। 


$4|/दर्द बे-अंदाज 


/ 2 सारतवर, सागर वरदाबदानय, सागर--३700037 


गृजल-ब7 


लाश जव-जब भी कोई लेकर के आया है, 
हमने हो उस लाश को कधा लगाया है। 


जिन्दगी का प्रर्थ इक हमने भी खोजा है, 
जिन्दगी बम मौत का झ्ाधा किराया है। 


क्या कमायेगा कोई इन्सान दौलत को, 
दर्द हमने दोस्तो जितना कमाया है। 


भीड़ नाले की वगल में देख वो बोलो, 
गर्भ लगता है किसी ने फिर गिराया है। 


सूर्य को मिफलिस हुई है चाद को टी बी., 
इस शहर को इसलिए तमर रास झाया है। 


ददन्वेन्अंदाज/55 


गृजुल-48 


मत पूछिए मारे गए लोगो को बया मिला, 
जिनके लिए थे वो मरे उनको ख.दा मिला। 


हम जिस शहर में देवता को खोजते फिरे, 
उमर शहर में तो प्रादमी तक लापता मिला । 


जिन मछलियों को कुछ मछेरे मार कर लाए, 
उन मछलियों की लाश पर गाधी लिखा मिला। 


जो रोशनी को उम्र भर भी खोज ना पाए, 
उनकी समाधि पर हमे दीपक जला मिला। 


वह खत जिसे कामिद नहीं यमराज लाया षा, 
उमर खत पे हमको दोस्तो ! भ्रपता पता मिला | 


जो जिन्दगी भर बावफा बन साथ में चले, 
प्राष्तिर उन्ही की शोर से हमको दगा मिला । 


56/[द६ बे-अंदाणश 


गजल-49 


गम की दुनिया के जौहरी है, कितने जाने-माने हम, 
उनके भी गम से है वाकिफ जिनसे है बेगाने हम । 


जिन आांदो से हम पीते थे उन्हें मोतियाबिद हुश्रा, 
इसीलिए तो बदल रहे है. रोज नये मैखाने हम । 


होते ग्रौर किन्‍्ही हाथो मे टूट गए होते प्रव तक, 
सदियों से प्यासे हैं फिर लिए खडे, पैमाने हम । 


मदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे श्रोर गिरजे नजर नहीं प्राये, 
हर जगह बस ! देख के लौटे है खाली तहखाने हम । 


माना रूप नहीं ग्राकपित करता अधी प्राखो को, 
किन्तु कभी भी जजबातो से नही रहे प्रनजाने हम । 


देखा गर उसको होता तो साथ निभाना मुमकिन था, 
किन्तु जिसे देखा ना कभी अब उसके है दीवाने हम । 


दर्द बे-अंदाज|57 


गृजल-50 


बीच हमारे केवल कुछ सासो की दूरी है, 
मगर नहीं मिल सकते है कसी मजबूरी है । 


ध्यान मगन कब से बैठे हैं हम झपने भीतर, 
अ्रब तक लेकिन क्यों ग्रपनी हर साध श्रधूरी है । 


गाव उजाड हैहममने ही श्रपने गोौतों के, 
किन्तु उजड़ना ग्रीत नही थह्द दर्द जुरूरी है । 
पास खजूरों का जगल है, भटक रहा है तन, 
मन हर वृक्षों पर लिखता, मौसम अगूरी है । 


खोज रहा हैं कब से तुमको मन के मरुयल में, 
ग्रौर कहते हो तुम मृग में उसकी कर्तूरी है । 


देलती हुई शाम ने मेरे जख्मों क्यो छुपा, 
फिर मूरज से कहां कि ये तुकमा मिन्‍्दूरी है । 


58/द्द वे-भंदाज 


गृजल-954: 


मूना-मूना कितता हमको भागन लगता है, 


हः 


विधवा मा की माग सरीखा सावन लगता हैं। 


किस चेहरे से खुशियां मांगें, कोई नहीं ममझा, 
हर चेहरा पीडा का बस ! विज्ञापन लगता है । 


खद जाकर क़ातिल के घर थो सपने रख आए, 
जिनको प्रपने छे, से भीगा दामन लगता है। 


खड्ति है वो खूद ही यारो | कौन कहे उनसे, 
टूटा-्टूटा. जिनको हर “इक दर्पण लगता है। 


मत से है सम्राद मगर वह भीख मांगता है, 
कितना धन है पास मगर वह निधन लगता है। 


मते से मन की दूरी स्‍ग्रब तक तय ना कर पाये, 
ने से तन तक का जिनको कि बंधन लगता है। 


दर्द बे-अंदाज/59 


गृजुल-52 


ठुम मेरी तकदीर में चाहो तो गम लिख देना, 
झाखों में आसू, पल्रको में मातम लिख देना। 


हर चेहरे को हमने यू तो मुस्काने बांटी, 
तुम भव चाहो तो पीडा की सरगम लिख देना। 


हमने हर प्राखों के सपनो को वसत बांटे, 
तुम प्र चाहो तो पतकड का मौसम लिख देना । 


माना कि तकदोर ने हमको, मरुषल ही सौपे, 
पर तुम चाहो तो नदिया का सगम लिख देता | 


सिर्फ तुम्हारी कलम लिखेगी किस्मत के पन्ने, 
प्रपने हाथो से जो भी चाहो तुम लिख देना । 


60/द६ मे-अंदाज 


गृजल-5३ - 


रात का पहला पहर झौर मैं, 
दर्द का लम्बा सफर भर मैं। 
जिन्दगी भर याद प्राएँगे, 
दोस्त ! तुभकों ये शहर और मैं । 
कितने गम दिल में छुपाए हैं, 
गांव की बूढी नहर और मैं। 
आग को बुभने नही देंगे, 
घास का मेराये घर और मै। 
प्यार में हाजिर हैं कठने को, 
लीजिए, मेरा ये सिर शौर मैं। 
कितनी गजुलो को जन्म देगे, 
प्रापकी पहली नजुर और मै। 


दर्द वे-भन्दाजु/6] 


गजूल-54 


कुम के कुछ भौपडो को जिन्दगी कहते है वो, 
झाग तक को प्राजकल तो रौशनी कहते है वो । 


प्यार को जो झ्रात्मा से जोडते थे कल तलक, 
दिल लगाने को भी अब तो दिल्‍लगी बहते हैं वो । 


साथ में थे कल तलक जो धूप में माया हो ज्यो, 
झाजकल उन तक को यारो, भ्रजनबी कहते है वो । 


अ्रपने खातों में लिखी हैं गेर की श्सवाध्या, 
बया लिखा उनके लिए यह क्‍या कभी कहते हैं वो । 


रीढ़ को हट्टी तलक भी रख रहने जोजी रहे, 
क्या पता उतको भी क्‍यों बर थध्रादमी कहते हैं वो । 


62/द६ बे-अंदाज 


गूजल-प५ 


युद्ध न हम हारे होते गर, मिले न होते यार ना, 
हाथ ग्रपाहिज हुए तो हमको भेट मिले हथियार नए। 


पाडव वही, वहीं है कौरव, वही खेल है धोखे का, 
किम्तु बचेगी नहीं द्रोपदी, कृष्ण जो है इस बार नए । 


सूरज से मुह फेर दोस्तो, खड॒हर बन कर कया पाया, 
चमगादड का वंश बढाया गिद्धों के परिवार नए। 


बेल कूद कर बडी हुई जो धूप तुम्हारे प्रागन मे, 
बेच उसे मदिर-मस्जिद में, लाए तुम अंधियार नए । 


चीख-पुकार, लूट और हत्या, दंगों में पैदा होकर, 
जाने कंसे रह जाते है, जिन्दा ये त्यौहार नए। 


जिस्म परोसा है पत्तल मे, नगा कर आजादी ने, 
चूमो-चाटो, नोचो इसको, दूढो फिर प्रधिकार नए । 


दर्द वे-अंदाज[63 


गृजुल-56 


देखेगा क्‍या राही और ? 
कितनी बार तबाही झौर ? 


यातो प्रार्खे खुली न रख, 
या दे नई गवाही और। 


चौराहे पर चोर मिला, 
होगा कही मिपाही भौर। 


देख हथेली का अतर, 
दाईं श्रौर तो बाईं और ॥ 


कहाँ मिलेगी भला बता, 
प,न॒गे सस्ती स्याही गौर । 


भूखा है तो रोटी छीन, 
इसकी नहीं दवाई श्र । 


64/दर दे-अंदार 


गृजुल-57 


कैसे देते वे भला अपनी बलि, 
जिनको देनी थी सिर्फ श्रद्धाजलि। 


रीढ की हड्डी गई जब टूद तो, 
पहन झाए साप की वे कैचुली । 


खन से मोजे है उनके सुख तर, 
जो कि पहने जूतिया है मखमली । 


एक ग्रौरत ने जना है भेडिया, 


इस खबर से शहर में है खलबली । 


तार पर लटकी हुई चमग्रादडों, 
उल्लुओ्ों से भी ग्रधिक है दोगली । 


सर सलामत देख कर सबने कहा, 
मूसली हारी या टूटी ओखली। 


विस्तरों पर रात जो नोची गई, 
थी किसी सजदबूर औरत की कली । 


दर्द बे-अंदाज/65 


गुजल-58 


इस शहर में शस्स निरापद मे खोजो, 
यातना थी दोस्तो, सरहद ने खोजो; 


भोहदे ऊँचे बहुत उनके कन्ी थे, 
किम्तु झब हैं लाश उनका पद ने खोजो । 


तुम पहाड़ों को बगल में चल रहे हो, 
भूल कर भी इस समय तुम कद ने खोजो । 


कोई भी कायम मही अश्रपनी जगह पर, 
दोस्तो ! इस शहर में अंगद तन खोजो । 


मिर्फ भ्ाधी की जुदाग्नो तुम व्यवस्था, 
झ्व दहाने को कोई बरगद न योजो। 


सदकशों कानून तो कर ही घुका है, 
लाद बर तुम लाश भव ससद न खोजो । 


66/दर्द बेनभदाश 


गमजल+-59 


देह दीवारों में चितवाते चलो, 
लाश कम्प्यूटर से गिनवाते चलो। 
आ्रायेगो इककीसवी इक दिन सदी, 
हड्डिया भूखों की बिनवाते चलो। 
बिलबिलाते पेट में बारूद भर, 


सीरियल टो. वी. के दिखलाते चलो | 


गंदगी में ही कमल खिलते सदा, 


गदी बस्ती में ये दोहराते चलो। 


टैक्स रूई सा लगा कर पीठ पर, 
चाबुक़्ों से उनको धुनवाते चलो। 


गाव पर दो शहर की चरवीं चढा, 
जमलों का ग्रोश्त कटबाते चलो। 


आग चूत्हे को मिलेना लाश को, 
गोलियों से जिस्म भुनवाते चली। 


दर्द बे-अंदाज/67 


गुजल-60 


छाव-गाव की नहीं यहा पर, तेज दुपहरी है, 
रिश्तों का तो नाम यहा पर मरी गिलहरी है। 


'चिमनी के घूएँ से ज्यादा घुभ्नाँ है मन मे, 
कोलाहल बाहर है भीतर दुप्पी गहरी है। 


हाती हो इसीलिए तो दूध पिलाते हो, 
प्रजगर से ज्यादा शहरी का बच्चा जहरी है । 


मच्छर जिनको समभ रहे हो वो मछुझारे है, 
मगरमच्छ के जाल सरीखी बनी मसहरी है । 


गेतो भौर पलिहानों में जो रिण्ते उगते है, 
उन रिश्तों के भाव-मोल के लिए कनहरी है । 


चिकते-चुपडे संबोधन झौर शहद मिली बागी, 
परब तो समभ गए होगे यह भाषा शहरी है ! 


68|[दर बेनअदाज्‌ 


गृजल-64 


ग्राती है उनको हमपे बड़ी सीक ग्राजकल, 
हुप दल तलक नाचीज थे, हैं चोज स्‍्राजकल । 


बंजर हुई जमीन हैँ या ऋतु है वेईमान, 
उगते नहीं हैं रोशनों के बोज प्राजकल | 
मावन भी है, ऋूले भी हैं. 


फिर किसलिए मनती नहीं 


मौजूद सुहाशिन, 

पेज आजकल | 
मैं बुन भगर हूँ दोस्तो, मुकफो जवाब दो, 
जाता है मरा दिल भी क्यों पीज ग्राजकल । 
दे मर्द हैंतो वाक उनको सिद्ध भी करें, 
क्यो खोजने हैँ नित नई तजवोज ग्राजकल । 
काटो ननेवले को, सिर्फ खून देख कर, 


हैसांप के खू से रंगो दहलीज प्राजकल। 


दर्द बेन्अंदाज/69 


गृजल-62 


काच वे हम सवालात हैं, 
पारदर्शी खालात हैं। 


वे थे भूसे मरे इसलिए, 
हम ये समझे कि सुकरात है। 


जाना नोडो में रहकर के ये, 
पक्षियों के भी दिन-रात हैं । 


दिल से भ्रहमास जो कर सको, 
जंगलो वे: भो जजबात हैं। 


कोद पग-प्ग पे है जिग्दगी, 
रूह को हम हवालात हैं। 


गदिशों से है जो लड़ रहे, 
बक्‍त को वे करामात हैं। 


70[दई बे-अदाज 


गजुल-63 


अपनी झादत सुधार कर देखो, 
खुद के हाथों ही हार कर देखो। 


सबके चेहरे उतारने वालो, 
अपना चेहरा उतार कर देखों। 


वह जिसे खोजते हो मन्दिर मे, 
उसको भीतर पुकार कर देखो। 


ब्रिरे खिलने से पहले तुलसी के, 
अपना झांगन बुहार कर देखो । 


ये जहां तुमको मान्यता देगा, 
खुद को इक पत्र नकार कर देखो। 


जानना चाहते हो पाप है बया, 
भूख का पल गुजार कर देखो। 


दर्द बे-अन्दाज|7] 


गजल-64 


देख नाखून डर गई मुनिया, 
डूब पानी में मर गई मुनिया। 


बूढा वापू था पेड पीपल का, 
जिसकी शाखो से कर गई सुनिया। 
साकभ सेकर के शभ्राई गोन्घृलि, 
जिसमे मिलकर विखर गई मुनिया । 
है फिनारो को खोज भव तक भी, 
कितनी गहरी उतर गई मुनिया। 
जब हवा पूछतो है उसका पता, 
पेड कहते हैं घर गई मुनिया,। 


मरता नुचने से बही बेहतर है, 


स  अन्‍्नट-है| कितना निख्र गई मुतिया। 





0 6 मई 955 को जन्म लेने के भ्रतिरिक्त मेरे पास 
कोई चारा नही था. 


() शिक्षा का वीक ढो नही पाया धौर प्राधी भ्रधूरी 
शिक्षा लेकर सरकार के हाथों मासिक किश्तो में घटी 
दरों पर बिक गया. 


[_] संप्रति शिक्षा विभाग मे पुस्तकालयाध्यक्ष हूँ 


[0 “कवितायें लिखना बुरे दिनों का एंश है” यह मान 
कर बचपन से ही कवितायें लिख रहा हूँ. 


(] (दर्दे-बे-अंदाज” के प्रतिरिक्त “शवयाश्रा स्वीकृतियों 
की, “कंवट्स के फूल”, सलीब पर टगा सूरज” 
झौर “मैं से तुम तक! काव्य राग्रह लिसे, 


ए] उपन्यास 'कफ़न की नीलामी, बहानी संग्रह 
“अपना-प्रपना अहसास” भौर “आअंधा प्रभिमस्यु! 
झभी तक प्रकाशकों को योज में. कप 

2. रु 

[] पता-सुरेन्द्र चतुरवेदो 6 


है ि मा ४ 
कुंदन नयर, भजमेर (राजस्थान) द्डट 


् 


